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भाग 1 - खण्ड 1 

(PART 1 - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non Statutory Roles, Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court) 


जनवरी, 1982, में जब यह निर्णय लिया गया कि सोवियत 
अन्तरिक्ष यान से एक भारतीय भी अंतरिक्ष में जाएगा तो स्क्वाड्रन 
लीडर राकेश शर्मा इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए आगे आए । 
इसके लिए भारतीय वायुसेना के 150 सुशल और अनुभवी 
पायलटों की कठोर स्वास्थ्य परीक्षा के बाद जो दो अन्तरिक्ष यात्री 
चुने गए उनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे । चुनाव 
के बाद इन्होंने सोवियत संघ के यूरी गैगेरिन केन्द्र में 
अन्तरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया । प्रशिक्षण के दौरान 
इन्होंने जिम निष्टा और लगन में काम किया उसकी सोवियत 
अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने भूरि - भूरि प्रशंसा की । इन्होंने इस बहुत ही 
कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष योग्यता और असाधारण 
व्यावमायिक कुशलता के मात्र पूरा किया । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 4 मई 1984 
स० - प्रेज / 84 - ~- शुद्धिपत्न - वीरता के लिए पुलिस 
पदक प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 16 जुलाई, 1983 
के भारत के राजपत्र भाग - I , खण्ड - 1, में प्रकाशित इस सचिवालय 
की अधिसूचना सं० 47-प्रेज/ 83, दिनांक 24 जून 1983 में 
निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : - - 
पृष्ठ पर 
पंक्ति [ - 2 वीरता के लिए पुलिस पदक के स्थान पर 

" वीरता के लिए पुलिस पदक का बार " पढ़ा जाए 

नई दिल्ली , दिनांक 7 मई 1984 
स . 57 - प्रेज / 84 - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
सर्वोत्कृष्ट बीरता के लिए " अशोक चक्र " प्रदान किए जाने का 
महर्ष अनुमोदन करते हैं : - - 

कर्नल यूरी वासीलेविच मेलिशेव 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि -~- 3 अप्रैल 1984 ) 

पाल 1984, को अन्तरिक्ष में भेजे गए प्रथम संयुक्त भारत 
सोवियत अंतरिक्ष यान मोयूज टी - II के कमांडर कर्नल युरी 
बासीलेविच मेलिगेय सोवियत संघ के अनुभवी अंतरिक्ष पाइलट है । 
इससे पूर्व कर्नल यूरी वासीलेविच मेलिशेव ने सोयूज टी -2/सैल्यूत - 6 
की कुशलतापूर्वक कमान की इस यान ने 5 जून से 9 जून, 1980 
तक अंतरिक्ष की यात्रा की । ये सोयूज टी - 11 के कर्मीदल के संयुक्त 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर तरह सक्रिय रूप मे सम्बद्ध रहे । छम 
अन्तरिक्ष यान के कर्मीदल को बहुत ही कुशल , समन्वित और 
सुगठित दल के रूप में तैयार करने में इनकी मुख्य भूमिका रही । 

अन्तरिक्ष यान के कमांडर के रूप में कर्मीदल की सुरक्षा और 
मिशन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने का दायित्व इन्ही के कन्धों 
पर था । इससे पहले भी अन्तरिक्ष यात्रा करने के कारण ये अपने 
दो अन्य साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और उन्हें जो काम 
सौपे गये थे उन्हें पूरा करने में आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन 
करते रहे । 

इस प्रकार कर्नल यूरी वासीलेविच मेलिशेव ने प्रथम संयुक्त 
भारत सोवियत अन्तरिक्ष मिशन की कमान करते हुए अदम्य साहम 
और शौर्य का परिचय दिया । 

स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ( 12396) फ्लाइंग ( पाइलट ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 अप्रैल , 1984 ) 


___ 3 अप्रैल, 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अन्तरिक्ष 
में जाने वाले पहले भारतीय हो गए । संयुक्न भारत - सोवियत 
अन्तरिक्ष मिशन को जो बैज्ञानिक परीक्षण करने और दूसरे काम 
मोपे गए थे, उन्हें इन्होंने बड़ी कुशलता से पूरा किया । इस तरह 
स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अन्तरिक्ष यात्रियों की सूची में एक 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के साथ अपने देश की प्रतिष्ठा और 
मान -सम्मान को भी बढ़ाया है । 


इस प्रकार अन्तरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाइन 
नीडर राकेश शर्मा ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया । 


श्री गेलाडी मिखैलोविच स्त्रकालोव 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि - ~ 3 अप्रैल , 1984 ) 
3 अप्रैल , 1984, को जो पहला संयुक्त भारत - सोवियत 
अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्ष में गया था उममें श्री गेनाटी भिखैलोविच 
स्त्रेकालोव को इंजीनियर अन्तरिक्ष यावी के रूप में चुना गया था 
श्री स्त्रकालोव इससे पहले की अपनी दो अन्तरिक्ष यात्राओं के 
दौरान प्राप्त व्यापक जानकारी और अनुभव के आधार पर सोयूज 
टी - II अन्तरिक्ष यान और सेल्यूत - मन्तरिक्ष केन्द्र - दोनों की 
अन्तरिक्ष उड़ान प्रणाली के समुचित संचालन और नियंत्रण में 
पूरी तरह सफल रहे । इन्होंने न केवल अंतरिक्ष यान के कमांडर 
तथा सह - कर्मियों की सहायता , अपितु इस पूरे अन्तरिक्ष मिशन 
के काम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

इस प्रकार श्री गेनाडी मिखेलोविच स्त्रेकालोव ने इस अंतरिक्ष 
मिगन में अदम्य साहम और शौर्य का परिचय दिया । 
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सं० 58 - प्रेज/ 84 - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
उत्कृष्ट वीरता के कार्यों के लिए " कीति चक्र " प्रदान किए जाने 
का सहर्ष अनुमोदन करते है :- - 

कर्नल अनातोली निकोलाइविच बरजोबोई 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 अप्रैल 1984 ) 

सोवियत संघ के अनुभवी और सम्मानित अन्तरिक्ष पायलट 
कर्नल अनातोली निकोलाविच बरजोवोई को प्रथम संयुक्त भारत 
सोवियत अन्तरिक्ष यात्रा कार्यक्रम में वैकल्पिक अन्तरिक्ष यावी 
दल के कमांडर के रूप में चुना गया था । इससे पहले ये “ सोयूज 
टी - 5 " अन्तरिक्ष यान और अन्तरिक्ष केन्द्र "सेल्यूत - 7 " के कमांडर 
रह चुके थे । यह अन्तरिक्ष मिशन 211 दिन का था । इस 
मिशन ने अन्तरिक्ष में सबसे अधिक दिन तक रहने का सर्वोत्तम 
रिकार्ड स्थापित किया । भारत - सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष यावा 
कार्यक्रम वैकल्पिक दल के कमांडर के रूप में इन्होंने अन्तरिक्ष 
यात्रियों के संयुक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित हर कार्य में सक्रिय रूप 
से भाग लिया और अपने कर्मीदल को बहुत ही कुशल और सुगठित . 
दल के रूप में तैयार करने में इनकी मुख्य भूमिका रही । ये और 
इनका दल 3 अप्रैल , 1984, को संयुक्त उड़ान के लिए पूर्णतया 
नैयार थे । 


इस प्रकार जोर्जी मिखाइलोविच ग्रेच्को ने मंयुक्त प्रशिक्षण 
कार्यक्रम की पूरी अवधि में उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय 
दिया । 

विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ( 7678) पलाग ( पायलट ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 अप्रैल, 1984 ) 

जनवरी, 1982, में यह फैसला किया गया कि 1984 में एक 
संयुक्त भारत- सोवियत अन्तरिक्ष मिशन अन्तरिक्ष में जाएगा । 
इस मिशन के लिए जब नाम मांगे गए तो विंग कमांडर रधीश 
मल्होत्रा ने भी अपना नाम दिया । चुनाव प्रक्रिया काफी कठिन 
थी जिसके अन्तर्गत भारहीनता तथा अन्य से कठिन मानसिक 
तथा शारीरिक परीक्षण किए गए जो अन्तरिक्ष उड़ान के लिए 
आवश्यक थे । विंग कमांडर मल्होत्रा इन सभी परीक्षाओं में 
खरे उतरे । इस अभियान के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 150 
कुशल और अनुभवी पायलटों की जांच-परीक्षा की गई 
उनमें से चुने गए दो उम्मीदवारों में से ये भी एक थे । 

विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने सोवियत संघ के यूरी गेगेरिन 
केन्द्र में अन्तरिक्ष यात्रा का 18 महीने का चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण 
कार्यक्रम बड़ी कुशलता के साथ पूरा किया । प्रशिक्षण के दौरान 
इन्होंने पूरी समर्पित भावना , असाधारण व्यावसायिक कुशलता 
तथा साहस का परिचय दिया । अन्तरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हुए इन्होंने अनेक चुनौतियों और कठिनाइयो का 
सफलता पूर्वक मामना किया । यही कारण है कि प्रशिक्षण केन्द्र 
में न केवल इनकी भूरि - भूरि प्रशंसा की गई कि इससे देश का 
मान भी बढ़ा । इस प्रकार इन्होंने 3 अप्रैल, 1984 को शुरू 
होने वाले पहले संयुक्त भारत - सोवियत अन्तरिक्ष मिशन के लिए 
अपने आप को पूरी तरह में तैयार किया । आन्तरिक्ष में कंबल 
एक ही भारतीय अन्तरिक्ष यात्री भेजा जाना माइलि नन: 
म्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को उसके लिए ना गया । 

इम प्रकार विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने अपने सम्मुर्ग 
प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट बीरता और माहम का परिचय दिया । 

मु० नीलकण्ठन 
बादपनि का वा सचिव 


इस प्रकार कर्नम्न अनातोली निकोलाइविच बरजोबोई ने संयुक्त 
अशिक्षण कार्यक्रम की पूरी अवधि में अदम्य साहस और शौर्य का 
परिचय दिया । 

श्री चीजों मिखाइलोविच प्रेको 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि . 3 अप्रैल , 1984 ) 
श्री जोर्नी मिन्याइलोविच ग्रेच्को दो बार अन्तरिक्ष यात्रा 
कर चुके हैं । पहली बार ये 1975 में 30 दिन तक अन्तरिक्ष 
में रहे और हमरी बार 1977 - 78 में 97 दिन तक अन्तरिक्ष में , 
रहे । पहले मयुक्त भारत - सीवियत अन्तरिक्ष मिशन के वैकल्पिक 
अन्तरिक्ष यात्री दल के ये इंजीनियर चुने गये । इन्होंने अन्तरिक्ष 
यात्रियों के मंयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने अनुभव , सहयोग 

और फर्ननिष्ठा की भावना गे अन्तरिक्ष यात्रियों में प्रान्म 
विश्वास पैदा करने म महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


cosmonant , having hecn in space earlici . he was n - LEXE of 
strength to the other two cosmonauts in the flight and divid 
cu necessary guidance and encouragedicat to them to under 
take and accomplish their issigncu trks . 

Colonel Yuric Vasilevich Malyshey has thus displayed most 
conspicuous courage and dating in compunding the test ju ilt 
Indo- Soviet space mission. 
SQUADRON LEADER RAKESH SHARMA 12306 ) , 

FLYING ( PILOT ) 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

Ver Delhi, the 7th May 1984 
hiv 57 -THE 84 - The Tresident is pleased to approve the 
Hard of ASHOKA CHAKRA to the following persons for 
. Arf brotery of the highest older : 

COLONET. YURIT VASILEVICH MALYSHEV 

( Fffective date of the award - 3rd April, 1984 ) 
Colonel Yurie Vasilevich Malyshev , an expericnced pilot 
cosmonaut of the Soviet Union , was the Commander of the 
1415t. joint Indo - Soviet marned space ship " SOYUZ T - 11 
Which went into the pice on the 3rd April , 1984 . Col. 
Yuric Vasilevich lalylicy has had the distinction of calier 
bmmanding Susuz T -2 Sol : ( -6 compler that periormed the 
Space flight from 5th to 9th June , 1980. Ife activcly intolv 
cd himself in all the faccts of joint training of the crew for 
the "SOYU7. T - 11 ". He has hcen instrumental in building 
ibo crcw us a highly clicicnt , cohesive and well knit term . 
As Commander of the ship during the flight, he was overall 
responsible for the sufily of the crew and successful accom 
riishment of the mission . Being himself an experienced 


( effective date or the award : 3rd April , 14 ,7 ) 
In January , 1982 , when it was decided htat svet Indian 
hould go into space on a Soviet space ship ) ldi 
Rakesh Sharma voluntcered for this very challenging mission , 
After I very rigorous sçlection proces which included 

most exacting medical test, he was sclected as the of the 
two cosmonaut cindidates from among 15 ) hight c lificut 
and experienced pilots of the Indian Wir Force . After his 
Selection ho underwent training as a cosmonaut YURI 
GAGARIN CENTRE in the USSR , where he applied him 
self with total devotion and dedication and won acclaim fron 
Sovict Sráce experts , San Lor Rakesh Shona contrated it 
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with Distinction and with 


ivost i cluouit trainuig schedule 
exceptional piofessionalism 


Colonel Anatoly Nikolaivich Berczovoi has thus displayed 
100st conspicuous couage und danng during the entire period 
of loint training 


Ou thic id Apul 1984 Squiron 1 Cudei Riksh Shar 
became the unit Indian to oi bıt iti Spacc FIC carried out 
will the Scientific experimenty planned for the joint Indo - Savict 
Space Mission and other tasks assigned lo him with great 
facility and chcellu1140 Syn Ldr Sharma not only hel s carveci 
out { place for Fuseit in the Space 101) of Honou but hy 
brought { U } 111 wa curt to the 77tion 


MR GHUKU NIKHALI OVITCH GRECHKO 

llicci ve vite of the ward 3rd April, 1984 ) 
Mr BCO 42 Nikhailovtch Couchko who had the difunction 
Oh,dy been in the pace twice 1or a pemod of 30 days and 
97 days in 1975 and 1977 - 78 respectively . was sclected to be 
the inginer cosmonaut of the standby team for the first point 
indo Soviet spuc flight During the joint training his CK 
117411 , tope it in till dedicain was in diportant facto 
in builditig up the coufidence in the cosmonauts 


Syulud /01 Telul Kuhu Slavon bi thus c spluyud not 
conspicuous cl 11117 17 OM 14 to blinins the first ludiants 
LV uto palco 
MR GENNADY MILIATLOVICE STREKAJOV 

Filectisc date of the nani 3rd April, 1984 ) 
Mi Gunilady Mikhailovich Stichalov 125 specially select 
w to be the cngucci Losmonut of the tust joint Indo Soviet 
manacd space ship which cat 1810 Sound on the 3rd Ant 
1984 With thc 11jupth knowledge and caperinco gined by 
hun 1 his warliei tuo spille Hight he w24 responsible for 
monitoring the proper function ng of space Dight system on 
both the Soyuz 7 11 Spacecraft und Sisut- 7 spice station He 
not only assisted tho Commander and the cicy but has conti 
buted to thc quccessful conduct of the entire spec IDISSTOT) 
Werations 


Mr GLOV KA plov 1ch Ceuhko 1115 thus displayed 
conspicuouy Lullatatil end u ge during the entire period of 
joint 11unig 
TVINW COMMANDER RAVISH MALHOTRA ( 7678 ) , 

FLYING (PILOT ) 
fittoutuc kirite Ol the aiurd 3rd April , 1984 ) 
ist bundly , 1982 1 Was decided that a joint Indo - Soviet 
Spirciu on would be launched in 1984 Wg Cdr Ravish 
Mulhotia exponded loadıly to a call for Indian cosmonaut 
volunteers After a very rigorous selection process , includipg 
at most stringent medical examination which covered weight 
leysness diother stuuour mental and physical tests 3580 
und with Spilc flights , he was voclared fully fit and was 

el ciuch as one ol the two cosmonaut candidates from JION ? 
150 higbly qualifed i11d ctpericnced pilots of the Indian Art 
7 orcc 


Mi Gennady Mikhailovich Strehailov on the mission has 
thus displayed most conspicuous courage and during 

No 58 Pres 184 - 1he President is pleased to dopiove the 
award of KIRTI CHAKRA to the undermentioned persons 
for ulty of COPIOU gallantrı - 
COLONI I ANATOLY NIKOLIVICH BEREZOVUI 

( Hitective clate of the clWald 311 April 1984 ) 
( olonel Anatoly Nikolaivich Berezovoi an experienced and 
decorated pilot cosmonaut of the Sovict Union was design at 
ed as Commander of the standby tcard for the first Joint 
Inda Soviet manned space flight ( o Anzol Nikolaivic ) 
Hei 2010I WAS Liblici Hisson COTINJes of pace It 

SOYUZ 15 and orbitul vtition Soyut 7 which lasted for 
211 days and set the best devant for th longest stay of any 
cospongut in orbit As Commander of the standby team of 
the joint space flight, he way actively unvolved in all Cellct of 
jumt trainug of the cosmonauts and was instrumental 
in bujmg buy view lt r highly efficent cobesive und well 
hit tepi He and his tcam were fully prepared for the joint 
Hight on 3rd April , 1984 


W ! Cu Ravish Malhoty a underwent an extremely demand 
ing trang schedule 26 cosmonaut at YURI GAGARIN 
CENTRE in USSR for 18 months and completed the same 
with great credit od distinction , During his training he dis 
playedunflinching dedication , outstanding coal crceptional 
proferrio0211sm and courage 1115 commitment to his train 
ing ds Losmunaut wuch involved many challenges and 
hazitus was total and completo This not only won him 
inuny un accolade from all quarters of the training ccotre but 
induer has been , mattor of pride for the nation He thus 
107 himxoll complete preparedness for the First joint 
juda orlet Snace Venture on the 3rd Apnl, 1984 Sunce only 
011 . Tucs 11] ( Ost01 L1 was to o toto space San Ldr Rakesh 
Shimi i pis finally sleutel for ilic flight 

Wg rdr 1711h Mihotra during his entire period of train 
112 has thus dupltyed conspicuous gullatitry and courage 

S NILAKANTAN Deputy Secretary to the President 
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